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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रगना सके 
Separato Paging dvon to the part in order that it may be filled aparute 

complation 


कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त 

(निरीक्षण ) अर्जन रेंज 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सुचनाएं 

कानपुर, 22 अगस्त , 1984 
निवेश न . एम- 1914/ 83-84 :-- - अतः मुझे जेपी 
हीलोरी प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 269 रख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिम का उचित 
बाजार मूल्य 1, 00 , 000 रु० गे अधिक है और जिसकी 
सं . 12333 है तथा जो यवाफ्याज अली, मेरठ में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मरठ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
21- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 


विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच से 
अन्तरण के लिए तयं पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अान्तरण, लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नही किया गया है । 
( क ) अलरण में हुई किमी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐम किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 
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- - -- - - -- - - -- - - -. - - : - - -- - --- ---- -- - - - - - - : - --- - - - - 
मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter re 

ferred to as the said Act , have reason to believe that 
में , * उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 14 ) 

immovable property having a fair market value ex 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -.. 

cceding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 36 situated at 

Yowa Faiz Ali , Meerut (and more fully described in 
1. श्री स० भजन सिंह व गुलशन कुमार पुत्र श्री सरदार the schedulc below ) has been transferred and register 

ed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
दौलत सिंह, ग्राम पूर्षी फ्याज अली हसदेवपुरी , मेरठ । 

oftice of the Registering Ollicer at Mcerut under re 
( अन्तरक ) gistration No. 12333 , dated 21 - 8 -83 for an apparent 

consideration which is less than the fair market value 
2. श्रीमती अभगरी बेगम पुत्री इश्तियाक अहमद शेख, of the aforesaid property by more than fifteen percent 

of such apparent consideration and that the consider 
ग्राम काशी पो० काशी , जिला मेरठ । ( अन्तरिती ) 

ration for such transfer as agreed to between the trans 

feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
को यह सूपमा आरी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन in the said instrument of transfer with the object of : 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer and /or ; 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो 

(b ) facilitating the concealment of any incoine 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

or any money o : other assets which have 
पुर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

not been or which ought to be discloscd by 
the transferec for the purposes of the Indian 

Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) on the 
( ख ) इस सूचना के राजपव में प्रकाशन की तारीख के 

said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

of 1957) . 
हिसबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

the said Act , I hereby initiato proceedings for ac 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

quisition of the aforesaid property by the issue of 

this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय of the said Act , to the following persons, namely : 
20 में परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

1. Shri Sardar Bhajan Singh , Or Gulson Kumar, 

S/ o Shri Sards: Dolat Singh , Village . Mou . 
ja Purbi Faiz Ali Haldeopuri, Meerut City . 

- - ( Transferos) 


अनुसूची 


2 . Smt . Asgari Begam Do. Estyak Ahmad Sekh 
Villago & Post -- Kashi, Distt . Meerut. . 

- - ( Trans vree ) 


मकान नं० 36 यूवा फ्याज अली , मेरठ शहर 
तारीख 22- 8- 84 
मोहर : 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


(a) byeriod 
of this ar 30 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of .15 davy from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later , 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME - TAX 

(Acquisition Range ) 
Notices under Section 269D( 1 ) of the Income-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 

Kanpur, the 22nd August, 1984 
M - 1914 83 - 84. - - Whereas, I , J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablc prcperty within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used here 
in as are defined in Chapter XXA of the said Acl, 
shall have the samemeaning as given in that Chapter, 
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SCHEDULE 
House No. 36 Yowa Faiz Ali Meerut City . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 


Date : 22 - 8- 1984 . 
SEAL 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


निदेश नं . एम- 1859/ 83- 84 : - - अत : मुझे , जे०पी० 
हीलारी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- यु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000 रु० में अधिक है और जिसकी सं0 47 
है तथा जो प्रभात नगर मेरठ में स्थित है ( और इगरो 
उपाबद्ध अनुसूची में पीर पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मेरट म , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 8- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान नं० 47 मौजूदा नं0 175 प्रभाप्त नगर, मेरठ 
तारीख : 22- 8-1984 


माहर : 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और या 


beinhe Incomeal to as the ble property 


and bhedule 


( ख ) में किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1971 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 


Ref. No . M - 1859/ 83 - 84. - Whereas, I, J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income-tax Act, 196 ) ( 4.3 of 1961 ) ( here 
inafter referred to as the said Act ) , have reason to 
belicve that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing 
number as per schedule situated at as per schedule 
( und more fully described in the schedule 
apnexed hereto ) , has becii transforred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ), in the office 
of the Registering Officer at Meerut on 29 - 8 -83 for 
au apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consider 
ation and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instruunent of transfer with the 
object of : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -. . 


(a ) Facilitiay of the trapect of any 


1. मे . बहादर मुराव एण्ड सन्स एच . यू . एफ . कर्ता बहादुर 
मुर व पुन यमुना प्रसाद नि ,- 392, ग्रेटर कैलाश , दिल्ली । 

__ . . . . ( अन्तरक ) 


(a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from he transfer , and /or 


2. श्री कपिल गर्ग एण्ड मनदीप गर्ग पुत्र एयाम लाल गर्ग 
नि . प्रभात नगर नं0 17, मौजूदा नं0 175 मेरठ 

• . ( अन्तरिती ) 


( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets which 
have not been or which ought to be dis 
closed by 1.He transferce for thc purposes 
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of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of sectiori 269- D 
of the said Act to the following persons, namely :-- - 


मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश् मान प्रतिफल से , एसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं अन्तरक 
( अलरकों ) और अन्तग्तिी ( अन्तरियों ) के बीच में 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


1 . Ms. Bahadur Murao & Sons H. U . F . 

Katra Bahadur Murao Slo Jamuna Prasad 
Ro. 392 Greater Kajlash, Delhi. 

- ( Transferor) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उरासे बनने में मुविधा के लिए श्रीरया 


2 . Shri Kapil Garg & Sandeep Garg 

Slo . Shyam Lal Garg , 
Ro Prabhat Nagar No. 47 
Present No. 175, Meerut. 

- -( I rimsferee ) 


Objections, if any , 10 the acquisition of the said 
property may be made in wſiting to the undersign 
ed : -- 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1921 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिमी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में गुविधा के लिए 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the scrvice of 
notice on the respective persons, which 
ever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in 
the Official Gazette, 


प्रत . अब उक्त अधिनियम की धाग 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् 


Explanation : The terms and expressions used here 
in as are defined in Chapter XXA of the said Act , 
Niall have the same wearing as given in that Chapter . 


1. श्री बालकिशन सेठ पुत्र देवकी नन्दन गुलाब का मुहाल . 
अमृतसर ( पंजाब ) 

· · · · ( अन्तरक ) 


2. श्री लक्ष्मन दाम पुत्र श्री पोकर दास नि० 12, तिलक मार्ग 
रिशीकेश, देहरादून 

. . . . ( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
House No . 47 Present No. 175 situated at Prabhat 
Nagar, Meerut, 
Date : 22- 8 -1984. 
SEAL : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्याक्षेप : -.-. 


भिवेश नं , एम - 91 / 84- 8 5: -- अत : मुझे , जे . पी . हीलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1,00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी मं . 66 है 
तथा जो रिशीकेश में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन सारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की लामील 30 दिन की अर्याध , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( रत ) एम सुचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

-15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पारा लिखित में किए जा सकंगे :-- -- 


- 


- 


- - 


__ _ 


dun . 


[ भाग III-- - 1 ] 

भारत का रामपन्न . प्रमाधारण 
_ _ -- - - - - 

- --- 
- -- 

- -- - 
. . -- - -- -- - ---- 

- - 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

Objections, if any , to the acquisition of the said , 
अधिनियन, 1961 ( 1961 का 43 ) के 

property may be made is writing to the undersigned . 
अध्याय )- क में परिभाषित है , वही अर्थ 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

cation of this notice in the official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
अनुसूची 

the notice on respective persons whichever 

period expires later ; 
लाट नं . 66 अदधना नन्द मार्ग रिषीकेश देहरादून । 

( b ) by any other person interested in the said 
नारीख 22- 8- 8 .! 

immovable property within 45 days from 

date of the publication of this notice in the 
मोहर . 

Official Gazette . 

Explanation : The terms and expressions used 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, 

shall have the samemeaning as given is that Chap 
M - 9184 - 85. - Whereas I, J. P. Hillori being the 

ter . 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 

SCHEDULE 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 

Plot No. 66, Adveta Nand Marg Rishikesh -- Dehra 
that immovable property having a fail market value 
exceeding Rs. 1 ,00,000 and bearing No . 66 situated 

Date : 22- 8 - 1984 . 
at Rishikesh ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and legistered under the 

SEAL 
registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of + Strike off where not applicable. 
the Registering Officer at Dehradun under registra 
tion No. . . . . ... .. . . dated . . .. .. .. . . . for an apparent 

निदेश नं . एम - 90 / 84- 85 :--- अतः मझे जे . पी . हीलारी 
consideration which is less than the fair market value आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
of the aforesaid property by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consi 

हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
deration for such transfer as agrecd to between the 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
transferor ( s ) and transforce ( s ) has not been truly 

का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 

बाजार मूल्य 100, 000 से अधिक है और जिसकी सं . 76 है 
( a ) facilitating the reduction or « vasion of the 

तथा जो गजपुर रोड देहरादून में स्थित है, ( और इससे 
liability of the transfcrór to pay tax under उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
the said Act, in respect of any income aris 

अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
ing from the transfer and for ; 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9- 12-83 
( b ) facilitating the concealment of any income 

का पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान 
or any money or other assets which have 

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purpose of the Judian करने का कारण है. कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) on 

मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल के 
the said Act or thc Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्नरक ( अन्तरकों ) और 

अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐम अन्तरण के लिए तय 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , 
of the aforesaid property by the issue of this notice लिखित में वास्तविक हप में कथित नहीं किया गया है । 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, 10 the following persons, namely : 

( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
1 . Shri Balkishan Seth . So Deoki Nandan 

कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
Rio Gwalc ka Mohal, Amritsar . (Punjab ) 
( Transferor ) 

उमसे बचने में मुविधा के लिए और/ या 
2. Shri Lachman Das S/ o. Shri Poker Das 

( ख ) शेमे किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
Ro 12 Tilak Mary Rishikesh Dehra dun . 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( Transferce ) 

( 1922 का 11) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
3. Shri Sint - - do -- -- ( Person ( s ) 

( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
In occupation of the property ). 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
4 . Shri Smt. . . . .. . . .. . .. . . ( Persus whom th . 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Lundersigned knows to be interestel 
in the property ) . 

था , छिपाने में मुविधा के लिए 


LA 
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- - - - - . - - -- - - - - - - - . .. 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण under registration No. 8788 dated 9 -12 - 83 for an 
में , मैं उस अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 

apparent consideration which is less than the fair 

market value of the foresaid property by niorc than , 
के अत्रीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

fifteen percent of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agreed to 
1. श्री के . एन . शर्मा पूत्र नाथ राम 

( अन्तरक ) between the transferoris ) and transferel ( s ) lias not 
नि . - 1- 3 अगीक पार्क मोदी नगर 

been truly stated in the said instrument of transfer 

with the object on : 
2. श्री सुधीर कुमार माना पत्र 

( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
जी . पार . माना नि . -189- 7 - न्यू कनाट पेलेस , दहगदून । 

liability of the transferor to pay tax under 
( अन्तरिती ) 

the said Act in respect or any incoinc aris 

ing from the transfer and or ; 
3. श्री / श्रीमती कुमारी. .. . .. . . .. .( वह व्यक्ति , जिसके 
• . . . . . . . . . • अधिभोग में सम्पनि है ) 

( b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have not 
been or which cught to be disclosed by the 

transfercc for the purpose of the Indian 
9. श्री /श्रीमती कुमारी. . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 

Income-tax A - 1, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
. . . . . . . . . . अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

said Act, or ilic Wealih - tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . वह सम्पत्ति में हितवर है ) 

Now , therefore , in pursun ? Of Section 269C of 
को यह सूचना जागे करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

the said Act, I hereby initiale precedings for acqui 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

sition of the aforesaid properly by the issue of this 
उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 

notice under sub - section ( 1 ) of Scction 269D of the 

said Act to the following persons, namely . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

1. Shri K . N . Sharma Slo Shri Nath Ram 
45 दिन की अवधि , या नत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर 

RO A - 3, Alok Park , Modi Nagar 
मूचना की नामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

( Transforor ) 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

2. Shri Sudhir Kumar Matta 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 

S/ o Shri G . R . Matta , ( Transferec ) 

Ro 189 - A New Connaught Place 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

Dehradun . 
15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

3 . - do .. . 

Person ( s ) in 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Occupation of the property . 
के पाग लिखित में किए जा सकेंगे । 

4 . Shri Smt. 

( Persons whom the 
स्पष्टीकरण:----इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

undersigned knows to loc interested 

in the property ) . 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के 

Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही अर्थ 

property may be made in writing to the undersigned . 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
अनामुची 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Official Gazette 
प्रापर्टी न . 76, गजपुर गेड देहगदून । 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective person which 
तारीख 22- 8- 84 

ever period cxpires later ; 
मोहर : 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिार ) 

the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
M . 90 !84- 85.-_ Wher as I. J. P . Hillori being the Explanation : The tcrins and expressions used herein 
Competent Authority authorised by the Central Gov as are defined in Chapter XXA of the said Act , shall 
ernment in this behalf under Section 269B of the In 

have the same meaning as given in that Chapter. 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereinafter referred 
to as the said Act, have reason to believe that immov 

SCHEDULE 
able property having a fair market value exceedinig 

Property No . ()- 76 Rajpur Road Dehradun . 
Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. 76 situated at Rajpur 
Road , Dehradun ( and more fully described in the 

Date : 22 - 8 - 84 . 
schedule below ) has been translerred and registered 

STAL. 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the oſlice of the Registering Officer at Dehradun + Strike off where not applicable . 


[ भाग || | --- 1 ] 


भारत का राजाम : समाधारण 


- - - - - - 


- 


का यह सूचना जारी करके पूर्वक्ति सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . --- 


निदेश नं , एम - 89/ 84- 85 : - - अत : मझे जे . पी . हीलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 
269- तु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर गम्मलि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
100,000/ - में अधिक है और जिसकी मं . 76 है तथा 
जो राजपुर रोर देहरादून में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय देहरादून में . रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9- 12- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , जमके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तगिनियों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में यक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से दुई किमी प्राय की बावन , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उममे बचने में मुविधा के लिए और या 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख्न म 

15 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 

के पाग लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीरकण .--.- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) अध्याय 
20- क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उम अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्रापर्टी नं . 76, गजपुर गर, देहरादून 
तारीख 22- 8- 8 

जं पी . हीलोरी, मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायक्त , (निरीक्षण ) 

( अजन रेंज ) , कानपुर 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

M - 89184 - 85 .- -. Whereils I, J. P. Hillori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this belialf under section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to 
believe that immovable property having a fair mar 
ket valuc exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bcaring No. 

76 situated at Rajpur Road, Dehradun ( and more 
fully described in the schedul.: below ) has been tra 
nsferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the oftice of the Registering 
Officer at Dehradun under registration No 8789 
dated 9 - 12 -83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to beween the transfer 
or ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


मोहर 


( ख ) एमे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर . अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मूविधा के लिए । 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धाग 269 -ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


1. श्री के पन . शर्मा पुत्र नाथ गम 

नि ए- 317 , मोदी नगर ( अलोक पार्क ) 


( अन्तरक ) 


2. श्री सुधीर कुमार माता पुत्र 

श्री जी . पार माता , 
नि . 189-17 -, न्यू कनाट गेलश, देहगढून 


( अन्लरिती ) 


3. श्री / श्रीमनी / कुमारी 


( वह व्यक्ति , जिमके 
. . . .. . . • अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising front the transfer and /or ; 
( b ) facilitating the conce: lment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which , ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax - Act , 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiatc. proceedings for ac 


4. श्री / श्रीमती / कुमारी • • • • • • • • ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 

. . . . . . . . . . . अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

• • • • • • • • वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
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quisition of the aforesaid property by the issue of 

lication of this notice in the Official Gazette 
this notice under sub -sectica ( 1 ) of Section 269D 

or a period of 30 days from the service of 
of the said Act, to the following persons , namely : - - 

the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
I. Shri K . N . Sharn , So Sh . Nath Ram 
RO A -317 Modi Nagar ( Alok Park ) 

(b ) by any other person interested in the said 
( Transferor ) 

imovable property within 45 days from 

the date of publication of this noice in 
2 . Sh . Sudhir Kumar So Sh . G . R . Matta , 

the Official Gazelle . 
Ro 189 - A New Connaughi. Place, 

Explanation : The terms and expressions used 
Dehradun , 

herein are defined in Chapter XXA of the said Act , 
( Transferee ) 

shall have the same meaning as given in that Chapter 
3 . Shri Smt. 

- do - - ( Person ( s ) 

SCHEDULE 
in occupation of the property ) . 

Property No. 76 Rajpur Road , Dehradun . 
4 . Shri Smt. 

(Persons wlion the 

Dale : 22 - 8 - 84 . 
undersigned knows to he 

J. P . HILORI, Competent Authority 
interested in the property ) 

Inspecting Assistant Commissioner 
Objections , if any, to the acquisition of the said 

of Income-tax ( Acquisition Range ) . 
property may be made in writing to the undersigned . 

Kanpur . 

SEAL 
(a ) by any of the afuresaid persons within & 

period of 45 days from the date of pub + Strike off where not applicable . 


- - - - - 
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- - 
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- - - 
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